अब सुनो निराभरण का हाल निरावरण ब्रह्म गोबिंद हकती भक्ति तो मुक्ति भक्ती 2 लो
जिला रे भक्ति 22 जिला दरणप्रुीभक्तियानि श्री कृष्ण की भक्ति दोनो चीज दे देती है
मुक्ति और भक्ति सिद्धा भक्ति राजमीशक्तिका सार भुज पे वो भी मिलता है भक्ति के
द्वारा और जो मुक्ति चाहता है जाने उनको धीरे रे वो तो बड़े खुश है तो करो हमको 10
रही अब देखो सागर ब्रहम क्यों गड़बड़ है मेरा घर ब्रह्म क्यों गड़बड़ी रीजन बता रहे
हैं सावरण ब्रहम जम गोविन्द विनदरदेजड़काया शक्ति से जब माया शक्ति से आवरित बता दे
पर संझा ब्रह्म लोक तक जहाँ जहाँ तक आवागमन है जाना आना जाना आना गननोकाकनराोjon
संसार ब्रह्म लोक तक जड़ माया शक्ति के आवरण से आवृत है यानि जड़ माया शक्ति का
अधिकार है इसलिए यहाँ कहीं भी बनता होगा तो जड़ माया शक्ति का फल मिलेगा जड़ नाया
शक्ति का फल अब वो माइक में 1 लाख मिले वर्ग 20 लाख मिले लोग सी लास मिले धड़क को
बात अलग मिलेगा dmlt घुमा कर संसार में औरनेरारमगोविं्दरा श्री कृष्ण जो पर हो गया
गदा भी समझ जाए इस तरह समझा दिया डिटेल में इसलिए ये गुल से भी मत कभी सोचना या
कहना कि संसार ब्रहमेलीतो है अच्छा नहीं ब्रह्म है तो कम से कम संसार में ब्रह्म
को है देखो 1 पानी उसमें चीनी डाल hilaदoपिोमीठालगता फिर पानी लो नमक
hilादपिोरलगता तो फिर संसार में भगवान प्यार हे हम संसार को खा रहे तो भगवान का
आनंद होगा छोटी छोटी खोपड़ी का होता है सागर हैं माया का आज पद है इसलिए माया का
लेगा ब्रह्म का मिलेगा जब संसार में व्याप्त ब्रह्म की भक्ति करोगे तब ब्रह्म का
फल मिलेगा तुम तो आवरण की धरती कर रहे हो माया यादव तो ब्रह्म का फल कैसे मिले
क्यों मिले अब वृंदावन को बता रहे है डिबरवृ्दायहाँभी यह बरन्दाबनकीबड़ी बड़ी तारीफ
शास्त्रों में की गयी है ऐसा है वुंदावन जा सकती काल नहीं जा सकता यहाँ गिरे गूंदे
भरे जे खतरे भरे हैं लसंकेघूमरहेआपकहते है न ऐसा है उसका भी समाधान कर रहे है 2
बड़मिंदावनहोता है 1 प्राकृत विंदावन कृति जब 2 तरह का पैसा होता है ऐसे 2 तरह का
मुदावनहैएकप्राकृत इसी प्राकृत वृंदावन में दिव् वृंदावन व्याप्त है इसी प्राकृत
वृंदावन में दिब्वविंदावन है जब जीव अधिकारी हो जाता है के पास दृष्टि मिल जाती है
तब वो दि्वृंदावन का अनुभ कर लेता है इसी में व्यापक है dora डि ब्रंदावन गोबिंद
रहे हे ब्रारिगु्रबबल ब्याग बता है यह शंका भी अब देखो मैंने पहले आप लोगों को ने
सुनाया था 2 प्रकार की सूचियाँ हुई उन्हीं के अवतार है गो लोग के गोपियों की
दाचीहुपागुपगोलोध की गोपियां जो आई थी यहाँ वृंदावन में ब्रिज में उनकी नौकरानी जो
है वो बेजदीरेचायबनी वो भी गोपी तो वो 2 प्रकार के पहले बताई थी आपको 1 अन्य परा 1
अनन्य परा और न ने परा जो कन्या और भगवान श्री कृष्ण से प्यार करती थी
िएतममानकरवतो और जिनकी शादी हो गई थी और फिर भी ऐसे ही प्यार करती थी वो अन्य पर
यानि में का मन का साइटमेंट पति में नहीं है अब अनन्या पराली 2 प्रकार की हो उसका
अनन्य परासी गोबर 12 हैं माली जी मुगल्धापतारे 1 कदम मानेगी अनन्य पारा और 1 का
नाम मुगधा अनन्य पड़ा ये 2 प्रकार की है अब कौन कौन सी सुर्खियाँ मालिनी अनन्य परा
है और कौन सी सुर्ती मुगधा अनन्य परा है कई है 11 एग्जाम्पल दे रहे है a distt to
to गोबर हाल श्रू्धिवाद्य हे वाले बता दे मानिनी किसे के भीतर से प्यार हो बाहर
बैठ हो देखे जे की तरफ न तो वो गोपी प्यार तो करती है से पया प्वाइंट वन परसेंट की
कमी नहीं सरक कर में लेकिन एक्टिंग में पीठ किए है उसी प्रकार ये दे क्या कहीं ती
है भगवान को कोई नहीं देख सकता भगवान को कोई शब्द नहीं सुन सकता भगवान को कोई छू
नहीं सकता भगवान को कोई सोच नहीं सकता भगवान को कोई जान नहीं सकता हज और यहाँ गोपी
बन कर के भगवान अब दूसरा मुगदा गोली कौन है सत्या ज्ञानदत गोविन्द, राजे ई, पी,
सूती है गोपी मुगधा 1 छोटी सी सुविधा और होती है लोगों को संसार में कोई दान करता
है तो बहुत दान करने पर भिखारी हो जाता है रघु वगैरह बड़े बड़े गाड़ी हमारे देश में
हुए जिनके घर में खाने को नहीं रहा राजा हो करके भी भगवान राम के बाद, दशरथ के
बाद, आज के बाद, रघु के बाद, बिल रभुवोरगकरिस्ट्रि, बिट्टी के बर्तन में पानी देते
ये नौबत आ गई तो श्रीकृष्ण ने इतना दान करते हैं नंकोब्रहमामें तो कुछ कमी तो हुई
होगी कल प्रि कम गो चिंता बड़ी ये 3 चीजें कल के नीचे आप जो माने काम, डेम से, जो
माने चिंता बड़ी से जो माने सब मिलता जाएगा और वो तीनो वैसे के वैसे रहेंगे भी नहीं
हूँ चिंता मेरी सब दे ता दे ऐसे ही गोविंद राज रब कुछ ले ले राहा आच्ूकबताले भगवान
की विशेषता देcocmlाsदाtे ला संसार में लोग कहते है अरे लक्ष्मी जी की हुई है आज
जिसके घर में है लक्ष्मी कल उसके घर में हो गया पर उसके घर में घूमती रहती है सारे
संसार में चला उसका नाम है कमला लक्ष्मी का तो कमला है चला किन्तु गोविंद राय हमला
चला है किन्तु गो विद राहेहमलाचलाहे हे हरी के भाई अकेला बताये भगवान के पास जा के
चलता गई अब वहाँ नित्य निवास करती है भगवान के हृदय में
